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घमेदौर बाल हकीकत 


स्तार्नास्ि्क स्थिस्ति 


का शासन था! दानवता मानवता को निगलना चाहती 
थो। हिन्द धमे कासरेजाम मुस्छकिम मौलवियों, काजिथों 
टरास अपमान किया जाता था तथा अत्याचार, अन्याय 
हो रक्तिम आन्धी भयंकर रूप धारण कर निर्दषि तथा 


निस्सहाय हिन्द जनता को कुचर रही थो। उस समय 
मुहम्मद गाह्‌ रंगीका कालासनथा जो हर समय सुरा 


सुन्दरी-विलास मेँ इतरा रहता था। कोई मरे कोई जिए 
भ्‌ तारे पिषएको छोकोकति उप्त पर अक्षरश 
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उस समय राज्य को वास्तविक बागडोर धर्मान्धि 
म॒ल्लाओं, काजियों ओर क्र सूबेदारों के हाथों मे थौ। 
म॒व्लां ओर काजी इस्लाम कै नाम पर जो चाहते शासको से 
करवा सकते धे। उन का प्रत्येक अक्षर ब्रह्म-वाक्यं के 
समान था । शासक उन के आदेश के सम्मुख सदेव नतमस्तक 
रहते थे ओर मुल्लां तथा काजी अपनी मनमानी करते तथा 
तलवार के बल पर मृत्यु का भय दिखला कर बलात्‌ 
हिन्दुओं का धर्मं परिवतंन किथा जाता था। कानून भी 
ौरवियों तथा काजियों का बनाया हुआ ही चल्ताथा 


व्लो छलका हक स्ह .ममोण शर्कार 
करते । अन्याय का बोलबाला था। यही कारण थाकि 


हिन्दु मुस्लिम शासको के अत्याचारसे थरथर कापि रहेथै 
ओर एसा आतंक छाया हुंजआथा कि कोई भो इस अन्याय 
तथा अत्याचार के विरुद्ध एक शब्द तके भी अपनो जुबान 
से नहीं निकाल सकता था । हिन्द संस्कृति को निर्देयता 
से पांव तले रौन्दाजारहाथा। निर्दोषं के गले नित्य नये 
सूये काटेजा रहे थे। 


द्दछन्नली वाच्छेकक 

एसी भर्यकर वेलाम पंजाब का एक चौदह वर्षीय 
निडर बालक वोर हकीकत राय अत्याचार के विर सीना 
तान कर खड़ा हौ गया तथा हिन्दु धमं कौ रक्षा के लिए 
उपने विद्रोह कर दिया । उसने निर्भयता से नाद्‌ कते 
हृए घोषणा कौ किं "वहु आत्माकी आजादी को नीलामं 
करने को तैयार नहीं 1“ क्योकि वहु जानता था कि आत्मा 
अमर रहै । वह आयं बालक कृष्ण का सच्चा अनुयायी तथा 
पवित्र गीता का दीवाना था। अत्याचार के सम्मुख सुकना 
पाप ह, कायरता है, निवेलता है । मनुष्य केवल पदा हौ कर 
भरता ही नही बत्कि मरकरभी वह सदा के किए जीवित 
रह सकता है, अमरत्व को उपलव्ध कर सकता है। 

धर्मान्ध, अन्यायी मौर अत्याचारी शासको ने उसे हर 
तरकार का लालच दिया। मातापिता ने अपनी ममता तथा 
पत्नो ने अपने प्यार कौ दुहाई दो । शासको ने उच्च पद, 
रार वृन्दः उद्व तज "तानप भूर्ल्छमः 
गवनर ने उसके साथ अपनी सुन्दर पुत्री का विवाह कर देने 


का प्ररोभन भी दिया । यह सभी कुछ तभी होगा यदि वहू 
मुसलमान धम को स्वीकार करके नहीं तो उसका सिर तन 
स अलग केर दिया जाएगा । 
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किन्तु वाह रे धर्मं के दीवाने | तेरी दृढ़ भावना पर 
बलिहार, तू' किसी लाल्च या भय के सामने अपना धर्म 
त्यागने को तैयार न हृभा ओर हियाल्य कै समान अपने 
प्रण पर्‌ अटल ओर अचल रहा जवक्रि ममता ग्रस्त बहे 
माता पित्ता ने इककोती सन्तान होने के कारण उवे धमं 
प{रवतंन्‌ के लिए विवश भी किया किन्तु उस आर्यं बारक 
अपने माता पिता को कहा “मां | जन्स वार वार नहीं 
मिलता फिर क्यों न इस सानव-जन्म को धमं की बलि- 
वेदी पर चढ़ा कर अपने जीवन को सफर कर लः आप 
का तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप की पावन कृक्चिसे 
एक एसे काक ने जन्म लिया है जो अपने पवित्र हिन्द्‌-ध्मं 
कौ रक्नाकेकिए सहं अपने प्राणां कौ आहृत्ति दे कर आष 
केनामकोचार चान्द र्गाने को पवित्र भावना से ओतप्रोत 
दं । विश्वास रलो कि हकीकत (सच्चाई) कभी मर नहीं 
सकती । फिरनाममीतो आपनेहो रखा है। मां बताओ 
भ्या हकीकत (सच्चाई) भी कभी भर सकतीहै? यह 
ब्रह्माण्ड मौ हकीकत को मिटा नहीं सक्ता । हकीकत कभी 
मृत्यु का ग्रासि नहीं वन सकती । यदि यह्‌ भी कहा नाए 
तो अत्युक्तिन होगी क्रि स्वयं भगवान भी हकीकत कौ 
स्पप्व= नदी गकि चके तपेक्ति कवान्ठप्यी 0तगसवथं 


हकीकत ही है । हकीकत हकोकत हौ रहती है ।" 
इसी वीर बालक ने जिसका नाम हकोकत धा बसन्त 
के पवित्र त्यौहार पर जामे-शहादत नोश किया ओर अपने 
धरम, देश तथा माता-पिताके नाम को चांद सितारों की 
भान्ति संसारमे रोशन कर स्वयं अमरत्व का प्यालां पान 
किया । इसके बकिदान ने सारी आयं जाति, हिन्दु संस्कृति 
तथा धर्मध्वजा को नीक गगन सेभोऊचाफट्रा दिया। 
सन्स्न अर च्छार्छल्न प्वारून्तं 
इस तेजस्वी तथा तप्रस्वौ वीर बालक का जन्म वीर- 
प्रसू पंजाब की पवित्र धरती पर सं० 1719 कतिक बदी 
द्वादशी के दिन स्थालकोट के नगरमे श्रौ भागमल खत्री 
. के घर सतो साध्वी जननी कौरा की पवित्र कुक्षि से हज । 
माता पिता दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। अपने 
धमं पर उनको दृढ निष्ठाथी 1 जब तक वह्‌ पूजापाठ त 
कर ठेते अन्न कोहाथतक्रन कगाते। परमात्मा ने उनको 
चान्द सा एक बेटा दिया जिसने चान्द की ज्योति के समान 
ही जहां अन्धेरे घर को आलोकित किया वहां उसने अपने 
शुभ कृत्यो से धमं ओौर देशके नामको भो संसारमें रोशन 
कर दिया । 
यहं वह समय था जब मुसलमानों का शासन होनेके 
कारण फारसी राज्यको भाषा थो जिससे प्रभावित होकर 
माता पिता ने बाक्कं कानाम हकीकत राय रख दिया । 
वर्थाधि.ग्टकीकसण्कर्णकंसस्चारदण्टोती" ६" धसःदेशाच्रसीक 


होता है किबाटक माता के गभं से ही सच्चाई की भव्य 
भावना केकर ही उद्‌भूत हआ । 

इकखोती सन्तान होने के कारण माता पिताने अपने 
लाड्ले पृत्र का बड़े लाड प्यार क्षे खारुन पालन किया। 


वाल्कथा। मातापिता ने शरव में ही उसको धासिक 
लिक्षा के आभूषणं से अलंकृत किया । उसके रोम रोममें 
धसं-प्रेम की भावनाभरदी। यही कारण था कि उसने 
कृं ही वर्षो मे संस्कृत तथा हिन्दी सीख खी। अनेक धर्मं 
प्रन्थ पृ लिए किन्तु गीतासे उसे विशेष प्रेम था। गीता 
का प्रत्येकं अक्षर तो उसके रोमरोममेंही समाहित हो 
गया, सानो रोम रोम ही गीतामय हो गया। एसा 
प्रतीत होता था कि उसका जोवन दही गोताके साचि से ढल 
गया हौ । 
्छिक्ा 
उस समय मुगल शासन हीने के कारण राज्य भाषा 
फारसी थी। विना फारसौ भाषा पठे राज्य दरबार में 
रसाई होना असम्भव था। इसलिए नौकरी कै ल्एिभी 
फारसी का जानना परम आवद्यक था! इस विचारसे 
हकोकत कै माता पिताने उक्षे फारसी की शिक्षा दिलवाने के 
किए मौलवी साहिब के पास मेज दिया। हकीकत अपनी 
प्रखर प्रतिभाके कारण थोड़े समय में ही अपने सहपाठियों 
से आगे निकल गया । जब भी परीक्षा होती तो यह अपनी 
(कष्न्मे 'सषेप्रफपर्टसपणव्मिसकेण्का एफणडसे वतसर 
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सहपाठी उससे ईर्ष्या करने लगे । एक दिन मौरुवी साहिब 
ते एक मुसलमान विद्यार्थी को पाठ सुनाने के किए कहा 
किन्तु उसको पाठ यादन था जिस पर मौलवी साहिवने 
उसको डाण्ट उष्ट करते हुए कहा कि “तु से तो वह हिन्दु 
लडका अच्छा है जो अपना पाठ सर्ता से सुना देता टै । 
ओर तु मुसलमान होकर भो सूना नहीं सकता तुञ्ञे शमं 
आनी चाहिए । धिक्कार है तृज्ञ पर, तेरी बुद्धि पर, तूती 
महामूखं है ।'' अपमनिजनक ओर कश शब्द सुनकर वह्‌ 
विद्यार्थी पानी पानी हो गया ओर उसने हकीकत से प्रतिकार 
लेने की योजना बनाई । 
विवाद प्यचं स्तिथ्याचयोप्न 

समय को विडम्बना समञ्चिये या दुर्भोग्य 
उसी समय मौर्वी साहिब नमाज पठने के लिए 
चले गए । उनकी अनुपस्थिति में विद्याथियों ने हृत्ल्ड 
मचाना आरम्भ कर दिया तथा शरारते करने लगे । किन्तु 
हकीकत अपने स्वाध्याय मे रीन रहा। उसे पदता देख 
उसके सहपाठी उसे भिन्न भिन्त प्रकार के अभद्रव्यंग करने 
रगे किन्तु हकीकत ने किचित ध्यान नदिया। यहु देख कर 
वे सभौ ओर भी जल भुन गए तथ। उसे इस विचारसे कि 
जब मोलवी साहिव आएं तो हमारी शिकायत न कर दे उसे 
भुजाओं से पकड़ कर अपने साथ खेलने के लिए विवश करने 
लगे पर हकीकत ने विनस्रता से कहा “यह विद्यालय है खेल 
कादा "स्नसप क्रि “वदे किण (प्रोद्य 


साहिव की अनुपस्थिति मे किसी प्रकार की शरारतन करें 
ओर अपना पाठ याद करे'' पर उन बच्चों कै सिर पर तो भत 
सवारथा वे स्वयं तो पना नहीं चाहते थे इसलिए किसी 
अत्य कोभी वे पठता नहीं देव सकतेथे। जब उन्होने 
हकीकत को वहूत तंग किया तो उसने कहा “मित्रो | मां 
भगवती का वासता दै मुहे तंग मतकरो ॥' भगवती का 
नाम सुनते ही एक मुसलमान विद्यार्थी लडकै ने हकीकत 
रायको गालो देदो, दुरे ते सारे हिन्दुओं को ओर तीसरे 
ने हिन्दओं क देवी देवताओं को ओर विशेष रूप से भगवती 
दगा को गन्द गालियां निकालनी शुरु कर दीं। यहां तक 
ही वसन की सभौ मिलकर उसे मारपीट भी करते लगे। 
तथ तंग आकर हकीकत ने कहा “दोस्तों यदि यही शब्द मँ 
आपको वीवी फातमा की शान में प्रयोग करु तो क्या 
पको दख नहीं होगा? 
“त्‌ कहकर देख'' द्सरे ने कहा 
"वयो तहीं'' हकीकत ने कहा-"'मुल्ले भी भगवान ने जुबान 
दीह ।' इतना कहते ही हकीकत ने वही शब्द दुहरा दिए । 
आखिर बच्चाही तो था ओर अपने घम काभ पक्करा। 
चारों ओर सन्नाटा छा गया मानो प्रख्य आ गई हो। 
एसा सनते ही जैसे आग पर घीडालनेसे वहओौरभी 
अधिक्र भडक उके। वै उसे पडे सेभी अधिक बुरी तरह 
रपीट करने क्गे। वह कक्षा मे अकेला था, क्या कर्‌ 


06-0. 1816 ?†. ॥॥2/1110[080 9|1 01661101 ५8 
1111 ^ 


इतने मे मौर्वी साहिब भी नमाज पट्करर वापिस लौटे 
तो मसल्मान लडकों ने खूब नमक मिच लगाकर मालवा 
साहिब से ्चिकायत कौ कि “इस काफर हिन्दु ने रसूरखजादी 

गे गाल्ां दी हैं। 

“वयो हुकोक्रत तू ने बीबी फातमाको गाख्यिांदीौटं {८4 
मौर्वी साहिब ने अपनी आंखे लाल पौरी करते हृ 
कहा । 

"हां" हकीकत ने दृढता से कटा, "किन्तु पहर इन सन 
ल्ड्कों ने मक्षे, हिन्द्ओं ओौर हिन्दु देवौ देवताअ। क] 
गाल्ियां दो थीं।'' 
गिारप्कतलारी 

मौलवी साहिब निर्भयतापूवेक उत्तर सुनकर 
स्तब्ध रह गए ओर उपे इ्छाम कौ तोहौन 
(अपमान) सम तथा वीवी फातमा क। गाछ्यां देन के 
आरोपमे गिरफतार करवा कर यह मामला स्यालकोट के 
हाकिम अमीर वेग कौ अदालतमे भज दिया । वहांपरमी 
बालक ने सहर्षं सब कृं स्वोकार किया । 

हाकिम ने मौक्वियों ओर काजियों कौ सस्मति मांगी 
तो उन्होने कहा “कि इस्छाम को तौहीन करनं वालो के दिष्‌ 
ररह के अनुसार मृत्यु दण्ड ल्खाटं। 

उस समय मौकवियों ओर कालियो के परामश से 
कानून चलताथा। जव यह मुकदमा पेश हृतो वोर 
ट कीक कीरंकृटसादीन्कोषसीमरमेणमुरसासफिपैनफरधिण्ेण 


मौत कौ सजा कौ आज्ञा सुनाई गई। उस समय शाही 
मुफतो काजी सुलेमान का मशवरा भौ तरुब किया गया। 
उसने भी कुरान शरीफ के मृताबक मौत की मजा ही 
ताईया फिर काफिर्‌ इस्लाम कवृलकर ले तो जान 


वखशी हौ सक्तो टै 1 















इच्च राहो र स्ते रूथान्तान्त्तरल्ि 
फोट का हाकिम यद्यपि अहिन्दु था किन्तु बड़ा 
ओर दयालु था।॥ घटना कौ वास्तविकता को 
जान इस निदेषि, मासूम बालक्र को क्त करने का साहस 
¡ कर्‌ सका। इसकिए उसने यह्‌ मामला लाहौर के सूबेदार 
की खिदसत में यह कहकर भेज दिया करि चूंकि यह घटना 
जनताक्रे दो सम्प्रदायो को धा्िक भावनाओं से सम्बन्धित 
है दससिए सूबेदार सार्हिव स्वयं हौ इसका फंपला करे । 

इस खास मुकदमा की सुनवाई के टि इराक्ाकै सभौ 
लोग ठटकेठट बांध कर खाहौ र पहुंच गए । 

बालक हुकौकत हथकडियों तथा वेडियो सें जक्डे हूए 
स्याक्करोट से लाहौर पहुंचाए गए । काजो ओर मौलवी भी 
बड़ो संख्या में वहां पहुंच गए । मुकदमा समय के शासक 
के सम्मुख पेश हुमा । दोनों पक्षो कौ भर्‌ से गवाह पेश 
हुए । दोनों पक्षौ को गवाहियां सुनकर हाकिम असमंजस 
मे पड़ गथा किन्तु उसकी मौलवियों ओर काजियों कै सामने 
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हकीकत, तुमने जो अपराध किया है शरह इस्काम के अनुसार 


उसकी सजा मौत है। सभी मुल्ला, मुफती भौर काजी 
यही फतवा देते हैँ । किन्तु तुम एक ही सूरत में बच सकते 
हो अगर तुम अपना धमं छोडकर इस्काम मजह्ब को 
स्वीकारकरलो। मैन केवल तुम्हारी जान वखलौ करंगा 
बल्कि अपनी पुत्री का विवाह्‌ भो तुम्हारे साथ कर दगातथा 
सरकारी दरबार में अच्छो पदवो भो दिक्वाद्‌गा।'" 


इतने मे भागमल प्रतिष्ठित नागरिको ओौर पचोँको 
लेकर अदालत में पहुंच चुका था। मृत्यु दण्ड सुनकर प्रचो 
ने काजो साहिब तथा हाशिमि से प्राथना की कि “जनाव 
बच्चों का मामला. है, यह नासमञ्ञ दै, इसे मुआफी दे 
देनी चादहिए । किन्तु सभी प्रतिष्ठित सज्जनो की गिडगिड़ाहट 
नकारखाना मे तूती को आवाज सिद्ध हृई। काजियों पर 
कृं भी अपसरन हुजा। निराश्चाजनक उत्तर सुनकर ममता 
वदा पिताने पत्रसे कहा, “वेटा तुम मुसलमान हो जाओ। 
अगर त जिन्दा रहा तो हमारी आंखे तो तुञ्ज. देख कर 
अपने दिल को प्यास वृज्ञा लगौ 1'" 
च्कीव्कस च्छा प्ठन्लर 

यह सुनते ही हकीकत का चेहरा तमतमा 
उठा परन्तु वह्‌ नम्रता से बोला, “पिता जी, आप 
भी पसा ही कहने ल्गे। किन्तु आप बताएं कि 
क्या मुसलमान बन जाने पर मँ कभी नहीं मरूगा ? अगर 
एकन एक दिन मरना हीहैतो फिर चन्द दिनके जीवन के 
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हकौकत'', काजी ने बीच मे बात काठते हुए कहा, “शाही 
दरवार में इज्जत, बेशुमार दौलत ओौर...... ” 

"बस इतना ही [' हकीकत राय हंस पडा, “इतने के 
लिए अपना ध्र छोड दू? काजौ साहिब | धर्म कभी 
सदला नहीं जाता वहतो अट्छूहोता ह ह॒ जीवन भर 
के लिएसाथ रहताहै ओर मरनंपर भौ हमारा संग नहीं 
छोड़ता। हां चोला तो बदल सकता हूं धमं नहीं। 
मञ्चे बतसखाओ- 

"वेया काट सकेगी ओ कारो, बतला तेरी तलवार मुञ्च 
है शान मल्युसेवोरों कौ धर्मि मृत्यु स्वीकार मृङ्। 
व्या जानता नहीं हकीकत हं हकोकत को मिटाना मर्किल ह, 
लाखों भो जलधर छा जाएं दिनकर को च्िपाना मुदिककर है । 
मेरे वासो मे है कृष्ण वसा भँ गीता कादावाना हू, 
मै घर्मं को पावन ज्योति पर जलने वाका परवाना हूं । 
लहीं किंचित भय कु मृत्यु का यह्‌ अमर आत्मा है मेरी, 
कुछ भो न बिगाड़ सके जिस का अन्यायी तीखी तेग तैरी। 
न पानी इसे गला सकता न अग्ि इसे जका सकती, 
न वान्ध इसे जंजीर सके न इस को अनिर सुखा सकती । 
फिर रं भला क्यों मृत्यु से कहत मुको कुर्वानो है, 
जिसके अक्षर अक्षर मे निहित अमरत्व कौ अमर कहानी है । 
म अपने धम मे कोई दोष नहीं देखता । यही धमं तो 
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धमे से अपना मुख क्यों मोड़-। अगर आपका खुदा चाहता 


तो म्ले मुस्लिम परिवार मे जन्म दे सकता धा 
जस्र व्वरक्छिद्टात्ते 

काजी वीर तथा निर्भीक बालक की ओजस्वी काणी सुन 
कर चकित रह गया ओर अपने मुख से कृ न वोर सका 
तथा खछाहौर के नाजम खान बहादुर ने मृत्यु का सजा बलाः 
रखी । चनांचि 1734 मे पवित्र वसन्त महात्सव पर हुक गेक 
को वध्याला मेले जाया गया । सारे नगर म हाहाकार 
मच गया। विशार जनसमृह वधशाला मे प्च गया। 
जल्लादने एक बार फिर हकीकत स कहा 'ओौ नादान 
भोले बालक | तेरी मासूम सूरत को देख कर भर दल म 
दया का सागर उमड़ आयादहै। तु आने वारी अपना 
जवानी पर तरस खा'। किन्तु ककत, मुस्करात हए 
बोला- 

"काट सक्ते हो तो बाहर का हकीकत काटो, 

काटती असल हकीकत को यह्‌ त्वार नहीं 


काजी ने एक वार फिर मुसलमान हो जाने के लिए 
कटा किन्तु हकीकत ने दृढता से उत्तर दिया-- 

“काजी साहिब मै धर्म नहीं छोड सकता दुनिया छोड 
सकता हं । इतना सुनते ही मुल्लां ते काजो को संकेत किया 
ओर काजी ने जल्लाद को। जल्छाद ने तलवार उठाई ओर 
हुकोकत ने मुस्कराते हए अपना शीश यहु कहते हृए चुका 
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“सरे तसटीमखम है जो मिजाजे यार मे आए 


| 


जल्टादने इस फुल जंभे कोमल सुन्दर मासूम वाल्क को 
जब अपनी तल्वार के नीचे देखा तो उस का पाषाण-हूदय 
मोम की मान्ति पिघल गया ओर तेख्वार उसके हाथसे 
छुट कर धरती पर गिर पडी। काजी ओर मृल्छां की 
त्योरियां चढ़ गई । सारो भौड़में हलचल मच गई किन्तु 
एक ही क्षणे सबने विस्मितहो कर देखा किं हकीकत 
स्वयं तकवार उठा कर जल्काद के हाथमे यह्‌ कहता हुआ 
देरहादहै कि “जल्लाद घबराओं मत अपने कर्तव्य का 
पालन करो क्यों कि तुम दूसरों के दाख हो ओर दास कै 
लिए अपने स्वामी का अदेश मानना ही धमं है। मै अपने 
धर्मं को रक्षा के किए अपने प्राणों की आहृति देरहा हं तो 
तुम भी अपने धर्मं को पारो इस मेँ तुम्हारा कोट दोष 
नहीं" । 

जल्लाद ने तर्वार धामी तो हकगैक़त की ज्ुकौ हुई 
गदेन को एक ही ज्ञटके में धड़ से अरग कर दिया। एक 
तेज रक्तधार पृथ्वी पर बहु निकली जो हकोकत का दिव्य 
सन्देश देती हुई अमृतधारा का काम कर गई जो आज तक 
भो वसन्त के पवित्र पव पर हिन्दु जाति में अमरत्म की 
भावना का संचार कर रहीहै ओर युगो युगो तक करती 
रहेगी । हकीकत तो यह्‌ है कि- 
मासूम की गर्दन पर खंजर जो चला उसे भी ददं हज, 
मानवता रोई सहमी बसन्त फूलों कारंग मो जदं हआा।. 
ति तत पिष 
सुरभित म॒स्काते फूल वही उसे भेण्ट चढ़ाने आती दै। 


मर कर भी ओक्नटहो न सका यश चमका चान्द सितारों मे, 
भर दिया निराला रंग जिसने जोवन की नवल बहारों में। 
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ज्ञान परीक्षा 


हकीकत राय कौन धा? 
उसक्रा जन्म कटां हुघ्ा ? 
उसके माता पिता काक्यानाम था? 
उसको रिस धमं ग्रन्थ से श्रधिक प्रेरणा मिली? 
माता पिताने उसे कंठी शिघ्नादी? 
उसे मौलवी के पास पदृने क्यों भेजा गया? 
उसके सहूपाल्िों ने उपे क्यों पीटा ? 
हृपाव्यों के साथ विवाद फिस कारण ह्र ? 
मौलवी ने उसे गिरफ्तार क्यों करवाया ? 
वया हकीकत को बन्दी वताता उचित धा ? 
हकीकत को क्रिस की ग्रदालत में पेण क्रिया गया? 
पहले हाकिम ने मुकद्या लाहौर क्यो भेजा ? 
लाहौर के सूवेदार ने हकीकत को क्या कटा ? 
हकीकत ने उस को क्या उत्तर दिया ? 
माता पितताने किस कारण श्रपनेवेटे को मुसलमान होने का कहा 
श्रीर पुत्र ने उन को क्था उत्तर दिया ? 
जल्लाद की तलवार नीचे क्यों गिर पड़ी ? 
हकीकत ने तलवार उठा कर जल्लाद को देते समय क्या कहा ? 
रक्त की बहती धार ने क्या सन्देश दिया ? 
इस्त वीर के बलिदान से ग्राप को क्या शिक्ना मिलती दहै? 
बाल हुकौकत ने श्रपने जीवन का बलिदान क्रिस लिए दिया? 
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यग कौ सांग 


केन्द्रीय आगे सभा, अमृतसर के प्रधानश्री भोला 
नाथजीदिलावरीकी प्रेरणासे श्री जीवन प्रकाश जी 
जीवन' ने धर्मवीर हकीकत" नामक पस्तिका किख 
कर तच्च मँ धर्मानुराग, जातीय स्वासिमान ओर 
आत्मगौरव कौ भावनाएं उद्नुद्ध करने की दिशा में 
प्रशंसनीय प्रयास किया है। वाक हकीकत राय 
का बलिदान हमारे इतिहास की एक एसी 
अविस्मरणीय घटना है जो सदियों से जातीय जीवन 
को धमं चेतनासे अनुप्राणित करती आ रही है। 
पूण्य शोक वीर हकीकत राय का चरित हम सब 
के लिए के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। जातीय मान 
मर्यादा को अक्षुण्ण बनाने तथा धर्म-ध्वजा को ऊंवा 
उठाने के लिए णमे प्रेरक प्रसंगो का प्रकाशन इस 
युग कौ अवक्यक सांग है| 


महामन्त्री : ॥ , भवदीय : 
केन्द्रीय आयं सभा, नन्द किशोर आये 
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